गौरांग महाप्रभ ने कहा जार कितते कृष्ण प्रेमा, करेये उदतारवाककरिया, मुद्रा न
बुझे महा पुरुष और भगवान के वाक्य को, उनके एक्शन को, उनकी क्रिया को मत देखो पागल
हो जाओगे नहीं समझ सकते वो देखते हैं कहीं प्यार करते हैं कहीं बोलो वो चिपटा रहे
हैं 1 को और प्यार कर रहे हैं दूसरे उनकी क्रिया का 1 फिलोसॉफी है सिद्धांत है वो
रते रहो हम जितना प्यार करेंगे उतनी कृपा वो कर रहे हैं करेंगे करना पड़ेगा बस ये
फॉर्मूला याद रखो
